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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that may be filed as a 

___ _ separate compilation 
- - - = - - = - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - 
पापिण्य कामय 

वाणिज्य मन्त्रालय को सार्वजनिक सूचना म 194 आई टी सी ( पी एम ) / 

85 - 68, दिनाक 23- 6-J987 का परिशिष्ट । 
मायान व्यापार नियन्त्रण 

जापान को सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1988- 87 के लिए मेन 1 411 
मार्ष मनिक सूचना स 194- पाई दी मी (पीएन )/ 95 -38 

बिलियन येन 1, 111, 550000 ) ( ऋण सहायता ) को पाना 

अनुवान महायता के पतर्गत माननिक क्षेत्र के पायाना के न 
नई दिल्ली, 23 जून , 1987 

लाइसेम शनै । 
विषय -- 1986 - 87 के लिए येन 1. 411 विलियन को जापानी ऋण मनु 

दान सहायता के अंतर्गत मार्वजनिक क्षेत्र के प्रायातो के सबध में खर 1-- - सामान्य श 
लाइसेंस शत । 

1 ( 1 ) जापान को मरकार प्राग प्रदान का पई 1 1 41 बिलियन 
मि से प्राई पी मी / 23( 30 ) / 35 - 88 1 - 986- 97 के लिए 1 411 जापानी अनुदान महायना भारत के अलावा आई सी ही और विकासशील 
मिलियन येन ( मृण महायता ) मामी प्रतुवान सहायता के अनर्गन आयाता देश ) के हक में सगठिन की गई है । तबगार इम पण के अधीन 
के सबंध में लाइमेस के लिए लागू होने वाली शर्ते इस मार्वजनिक सूचना के अधिप्राप्त जाने वाली पग्य वस्तुएं और उनसे सबंधित प्रासगिक मेवाए जापान 
परिशिष्ट में दी गई है, के जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है । 

और अनुबध 1 की सुची मे उस ममी देशो से पापा की जा सकती हैं । 
ये देश इस अनुदान के प्रर्गत पात्र सान देश होगे । म अनुदान महायता के 
अधीन सो पान्न मर्दै मापात की जा सकती है अनकी सूची प्रमुमध , मे दी 

गई है । 
राजीव लोचन मिश्र , 
मुन्थ नियंत्रक , सायात व मिर्यात 

1 ( 2 ) लाइसेस पर एक मीर्ष 1986- 87 के लिए मेन 1411 
बिलियन जापानी अनुवान महायता " होगा । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए 

माइसम मकेत एमजे एन होगा । ये प्रत्यय मुल्य नियनक , 
एम पी धूगर, 37 मुख्य नियंत्रक , पायात निर्यात के लिए प्रायात लाइमेम ने प्रपेषित पल में भी बहराए । 

मायान य निर्यात जाएगे । 
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(रस ) संगिता में नगद प्राधार पर अपार - पापा इंडिया , दोलियो 
को पानी नभरकों द्वारा पोतलवान स्तावेगों को प्रस्तुत करने पर भुगतान 
को मारमा होतो मासि । 

( ग ) म प्रायेा पीर मेयरका द्वारा पुष्टिकरण मावेश केवल अंग्रेजी 
में होने चाहिए । 

2 ( 2 ) पायात लाइसेंस के विपरीत केवल एक संविया की जानी चाहिए । 
विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा 
सकती है जिनके लिए विस्त मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग से प्रायात लाइसेंम 
जारी होने की तिपि के सत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिए । 


L 


____ 1 ( 3 ) कल , जिमाता प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से 
किया जा सकता है, जो तिरमा विदेगा नद्रा में 

मिला पण तो मन - 
मति प्रापान सराम के प्रति नहीं दी गी । शापी मिशा कनी 
मान के प्रति कोई भी भुगन अभिकर्ता का भारतीय रुपए में अकाना 
पाहिए । लेकिन, ऐरो भगता । लाइसेंस मूल्यहीभानही पौर इसलिए 
लाइसम पर ही प्रभावित किए जाएगे । 

1 ( 4 ) पायात लाइसेंस लागत -- बीमा भाड़ा के आधार पर 12 महीनों 
की प्रारंभिक वैध अघि फे माय जारी किया जाएगा । लाइम की वैधता 
में वृद्धि के लिए लाइ धारी को संबद्ध लाइ प्राधिकारी में संपर्क करमा 
माहिए जो इस मामले में प्रार्थिक कार्य विभाग ( पान अनुभाग ) से परामर्श 
परेगा । 

___ 1 ( 5 ) पक्के आदेश नुबंध 1 में उगिलगिन जापान या अन्य पान देशो 
में स्थित विदेशी संभरकों को लागत और भाड़ा के प्राधार पर पिए जाने 
पाहिए और वे ( भायास लाइसेंस जारी होने की तिथि में 4 महीने की 
अवधि के भीतर ) प्रवर रचिव ( टी . सी . ) आर्थिक कार्य विभाग ( जापान 
अनुभाग ), नार्थ ब्लाक , नई दिल्ली को भे दिए जाने चाहिए । " पक्के 
प्रावेशों " का अर्य विदेशो नगरका का भारतीय लाइसें पधारो धारा दिए 
गए उन क्रय मावेशों का "मय संयिदायों से है जो भारतीय लाइसेंसधारों से 
प्राप्त पादेश फी पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरफ द्वारा विधिवम् मथिन 
हो या . भारतीष पायातक मोर विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित 
हो । विदेशी संमरतों कृते भारतीय अभिकर्तामों के भावेश और/ या भारतीय 
मभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण मावेश स्वीकार्य नहीं है । 


2 ( 3 ) संभरक की पात्रता 

संगरक पात्र स्रोन देशों का राष्ट्रिक होगा या पान स्रोत देशों में पंजी . 
का पीर परविर पापित व्यक्ति हागा । 


__ 1 ( 6 ) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का सब 
तक अनुपालन किया गया नहीं मगना जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण 
दस्तावेज पायात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनो के भीतर 
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, मापान अनुभाग को नही पहुंच गाने 
हैं । यदि उपर्युक्त पेरा । ( 5 ) में यथाउल्लिखित पफ्नो प्रावेश वार महीनो 
के भीनर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते है तो चार महीनों के भीतर 
आदेश क्यों नही दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करसे हुए लाइनेंग. 
धारी को आयात लाइसेन को संबंध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर 
दना चाहिए । मान देने की प्रयोग में के लिए ऐगे आपवनों पर 
लाइसेंग प्राधिकारियों द्वारा पानता के प्राधार पर विचार कि जाएगा । 
में अधिक से अधिक चार मोनो को और प्रधि के निर बचि प्रशान कर 
Tकते हैं । लेकिन , यदि बिन लाइन के गारो हाने को नप से । 
महीनों से प्रतिक के नि ! मागो जग्मी है मारेपTI निसपाद का से 
नाइसेंब प्राधिकारियों द्वारा वित मन्त्रालय, भापित कार्य विभाग ( जापान 
अनुभाग ) नार्थ नाक , नईमन्त्री को भेजे जागे जो कि ऐमी पति के 
लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के प्राधार पर विचार करेंगे और अपना 
निर्गय लाइसेंस प्राधिकारयां को भे मेंगे fमें ये लाइनबारों को प्रेषित 
फरेंगे । 


ट्रण्ड 3 - - संभरक ठकों में निम्नलिखित शर्न विशेष रूप से समाविष्ट 
होनी चाहिए : 

3 ( 1 ) 1986- 87 के लिए येम 1 . 41 1 बिलियम के अनुपाम 
सहायता से मंबा इस विधा की अवस्था 27 - 2-87 को भारत और 
जापान की सरकार के बीच हुए समति के अनुसार दी गई है । 

3( 2 ) विवेशी संभरकों को भुगतान उस " भुगतान " के लिए प्राधिकार 
पत्र ( एपी ) के माध्यम से किया जाएगा जो 1986 87 के लिए आपा 
अनुवान महायता के अधीन बैंक प्राफ इंडिया , टोकियो के नाम में सहायता 
एवं लेखा परीक्षा नियंक, वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग , यु . सी . 

ओ , बैंक बिल्डिंग , पालिया मेट स्ट्रीट , नई दिल्ली 110001 द्वारा जारी 
किया जाएगा । 

____ 3( 3 ) विदेशी मंभरक सी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने 
के लिए महमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी पोर 
जापान सरकार द्वारा अपेकिन हो । 

3 ( 4 ) उस मामले में , जिसमें ममरक जापान में स्थित हो और 
भ घाम , टोकियो के परामर्ग से पोतनमान की व्यवस्था करने को 
पर है और उसके सिर पबंधित नाग मुर्दगी के कार्यकम की 
भारतीय दुतावास टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के 
निए कम से कम 6 सप्ताह से पहले ही भारतीय दूतावास टोकियों को 
अधिा करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए और उसकी एक 
प्रति भारतीय दूतावास, टोकयो को भेजी जानी चाहिए । 


पोत लदान के लिए पालिने निधि निग्विन कर । मेत्र वान का 
ध्यान रखना चाहिए कि प य 31- 3- 1936 के बाद की न हो । 


खंड 2 - भरण : काम झौता करते समय ध्यान में रखे जाने वाली 

विशेष बारे:--- 
2 ( 1 ),( क ) ठेके का लगन और भाा गूल्य येन या यू. म . डालर 
या पौण्ड स्टलिंग में एक येन , एक सेंट या एक प्रेमी में कम को मिन के 
बिना ही अभिधयक्त होना चाहिए । और इसमें भारतीय प्रनिक का 
कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं हाना चाहिए जो कि पानी 
रुपए में चकाना चाहिए । भारतीय साए या किसी अन्य मत्रा में 32 का 
मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यका नहीं होना चाहिए । जहाज पन्त 
मिशरक लागत बीमा और भाशा धनराशि अलग अलग प्रशित की जा 
मकती है । परन्सु ठेके में यह बात स्पष्ट र बेनी चाहिए कि भाड़े का खर्च 
वास्तविक प्राधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाटे का 
वास्तविक खों के अतिरिक्त देय पनर शि होगी । 


खण्ड 4 - भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन 
___ 4 ( 1 ) जैसे ही प्रादेशों को निम हा दे दिए जाते हैं, लायसवारी 
को दोनों पार्टियों द्वारा विपत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतिया मा 
समुद्र पार गंभरकों को भारतीय पायातक द्वारा दिए गए क्रय प्रदेश के 
साथ मजुन पार संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण मादेश की चार 
प्रतिता या उनकी सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ मनुबंध 3 के 
प्रपत्र में “एपी " जारी करने के प्रावेदन की दो प्रतियों सहिम - संगत वैच 
सामान नाइस की वो फोटो प्रतियां अपर सचिव ( टी . सो . ) , मायिक 
कार्य विभाग यित्त मंत्रालय , नार्थ नाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए । 
जाल प्रक्रिया संविधा छी विषय वस्तु या उगकी कीमत के प्रावश्यक 
मंशोधनों से उत्पन्न सभी सविदा संशोधनों के लिए लागू होंगी । 

4 ( 2 ) यदि ठेके के दस्तावेश "एपी " जारी करने के लिए प्रायेदन 
पन और अन्य मंबंधित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो विस मन्त्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त ( 1 ) में 
उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट की महायना लखा एवं लेखा परीक्षा 
नियंत्रक और भारत के राजदूतावास, टोकियो और भारत में जापान के 
राजदूतावास को भेजने की व्यवस्था करेगा । 


( भाग - - 


1] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


.. . - . .. 


4 ( s ) उपर्युक्न ( 2 ) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद 
सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , प्राधिक कार्य विभाग, विस 
मंत्रालय , पालियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली 110001 बैंक माफ इणिषुपा , 
टोकियों के लिए अनुबंध 4 के रूप में विदेशी संभरकों को भुगतान करने के 
लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( ए/ पी ) जारी करेगा । एपी की 
प्रसिया भारत के राजदूतावास, टोकियों माया सक , भारत में ब्रायानका के 
बैंक और जापाम मनुभाग, प्राधिक कार्य विभाग , वित्त मंशालय को पटा 
मित की जाएगी । 
___ 4 ( 4 ) भुगतान के लिए प्राधिकार पन (एपी ) की प्राप्ति के बाद 
बैंक आफ इंडिया टोकियो जापान की सरकार, भारत के राजदूगायाम , 
टोकियों, भायातक के भारत में बैंक और सहायता लेखा एष लेखा परीक्षा 
नियंत्रक को सूचना देते हुए इभ प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत 
कराएगा । 


लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चय कर देना चाहिए कि असाधारण पर 
स्थितियों में सीमाशुल्क प्राधिकारियो से मूल पोत परिवहन दस्तावेजो के 
बिमा माल का विवरण प्राफ कर लेने पर धनराशि सरकारी लेखे मेर्श ध्र 
जगा करा दी गई है । मिग लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रपया जमा करना 
चाहिए यह है डिपोजिट एण्ड एश्वान्सिज 843 सिविल डिपोजिटस -रिपो , 
जिम फोर परसिग एटस्कदः एमाड परपेस ग्रान्ट ऐड काम गवन मेट 
माफ जापान फार 1986- 87 ( येन 1 . 4 : 1 मिलियन मान्द ऐ ऋण 
सहायता ) । 


418 ) पोत लवान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरो 
के माध्यम से एपी में उल्लिखित वस्तावेज बैंक आफ इंडिया , टोकियो 
को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक माफ इंडिया , 
टोकियो वस्तावेज में उल्लिखित अपने बैंकरों के माध्यम से संभर को को 
वस्तायेजों में निर्दिष्ट धनराशि को रिलीज करेगा । 


__ 5( 2 ) उल्लिखित धनराशि पालाम के पाहिने और कोट में . 
51 30000009 दर्शाते हुए या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली में 
या स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में 
मकर जमा होनी चाहिए या यदि यह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक 
आफ इण्डिया की किमी शाखा या इसके उप रागी किसी भी राष्ट्रीयत 
बैंक ( हुण्डी फर्सा) से प्राप्त एक हुण्डी (डिमाण्ड ड्राफ्ट ) के माध्यम से 
स्टेट बैंक आफ इण्डिया , तीस हजारी शाखा, दिल्ली 6 ( हुण्डी ग्राहक और 
प्रापक ) की सार्वजनिक सूचना सं , 184 माई टी सी ( पी एन )/ 68, दिनांक 
30- 8 -1968, सं . 233 माई टी सी ( पी एन )/ 68, दिनाक 24-10 
68, से . 132-माई टी सी ( पी एन ) / 21 , दिनाक 5-10- 71 , मं . 74 
माई टी सी ( पी एन )/ 74, दिनांक 31- 5- 74 और सं . 103-पाई टी 
सी ( पी एन ) / 76, दिनांक 12-10- 76 मे यथ । निर्धारित सरकारी लेखे 
में जमा करने के लिए धन -प्रेषण करना चाहिए । 


418 ) सभरक के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान 
की व्यवस्था करने के लिए बैक आफ इंडिया , टोकियो को देय बैंक खर्च , 
भारत में मायासक के संबर बैंक द्वारा बैंक माफ इरिया , टोकियो को 
प्रेषण वारा सामान्य बैक प्रणाली से भारत मरकार के लेखेको प्रभावित 
फिए बिना ही निर्धारित किए जाएंगे । 


खड- 5 रुपमा जमा करन का उत्तर दायित्य । 

5 ( 1 ) मल विनियम पोत परिवहन परतावेज मिरपवाय रूप से बैंक 
माफ इंग्यिा टोकियो भाग भारत मे पायातक के मबंद बैंक को भेजे 
जाएंगे जो भारतीय स्टेट बँक या फिसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ( जो 
प्रमबंध 3 के ण में उल्लिखित हो ) की शाखा होगी उस बैंक को दस्ता 
बेजो के ये वि मयंम सेट केवल इस बात को सुनिश्चय कर लेने के बाद ही 
संबस पायातक को देने चाहिए कि विदेशी संभ रक को चुकाई गई येन 
म . एस . डालर पीण्ड स्टलिंग धनराशि के बराबर रुपया उम मामलो मे 

ही देने मोग्य है व्याज के खर्चे सहित संभरक को भुगतान कर दिया है 
और उन धनराशि पर विवेशी , सभरक को बैंक माफ इंडिया , टोधियों 
बारा भगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक ही 
प्रवधि पर पहले 30 दिनो के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और 
शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की पर से हिसाब लगाकर व्याज 
सार्वजनिक सूचना मं . 3 भाई टी सी ( पी एन )/ 83, दिनांक 10- 8-83 
और सं . 35/ मआईटी सी ( पी एन )/ 83दिनांक 26- 8- 83 के अनुसार गरकारी 
लेखो में जमा कर दिया गया है । व्याज दोनों दिनों , अर्थात जिस दिन 
विदेशी संभरफ को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे 
में रुपमा जमा किया जाता है के लिए देय है । पेचिए सार्वजनिक सूचना 
सं . 103 माई टी सी ( पी एन )/ 76, दिनांक 12- 10 - 76 . रा संशाधिप्त 
सार्वजनकि सूचना सं . 74 प्राई टी पी ( पी एम )/ 74, दिनांक 31 - 5- 1974 
भुगतानों की येन यू . एम . गलर/पौड धनराशि के बगबर रुपए की गणना 
करने के लिए अपनायी आने वाली विनियम दर मुख्य नियंत्रक , पाया . 
मिति की सार्वजनिक सूचना से . 8 माई टी सी ( पी एन )/ 76, दिनाक 
17- 1 - 16 में निर्धारित मुद्रा विनियम की मिश्रिरा दर होगी या वह घर 
होगी जो कि मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात की सार्वजनिक सुचनाओ के 
भाध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के म . प्राविनियम नियंत्रण परिपत्रो के 
माध्यम से सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाएगी । इस 
मंबंध में कोई भी परिवर्तन अब और जैसे ही प्रामपका होगा पापा 
कर दिमा जाएगा IT को सुनिशिकार करने ना अपरदास्थिरता 
भारतर होगा कि आयात बस्साज प्राचारको के . भोप - से 
पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे मे सही रूप से जमा कर दी गई है । 


5 ( 3 ) सरकार द्वारा ऐमी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के 
भीनर भारतीय मैक की ऊपर निर्धारित तरीके से बह अतिरिक्त धनराशि 
मेवा खर्चों के निति . भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी आए । चालान 
के विभिन्न कालमों को भरने समय मायात को उसके बकरी को इस बात 
का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना स . 103- आईटी 
मी ( पी एन )/ 78, दिनांक 2-10- 76 के साथ पड़ी जाने वाली मार्वजनिक 
सूचना सं . 132- माई टी सी ( पी एन )/ 71, दिनांक 5-10- 71 के पैरा - 2 
में निर्धारित सूचना मोर सार्यजनिक सूचना म . 74- आई टी सी ( पी एन ) / 
74, दिनांक 31 - 5-1974 में भी निर्धारित सूचना पालाम के फालम 
धन परेपण कर प्राधिकारण ( यदि कोई हो ) के पूर्ण व्यारे में निरपवाद 
रूप से निविष्ट किए गए है । खजाना चाल न में निम्नलिखित म्योरे 
नरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए । 
( क ) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लए प्राधिकार पन्न सं , और 

दिनांक 
( ख ) येन मता की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परि 

बर्तन की दर के साथ निषे । किए जाने हैं । 
( ग ) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि । 
( प ) बुझाए गए व्याज की धनराशि और वह मति जिसके लिए 

यह गिना जाएगा । 
( क ) जमा की गई कुल धनराशि । 

( माज की गणन विदेशी मारक को भुगतान की तिथि से 
सरकारी लेखे में ममतुल्य रुपया जा करने की तिथि तक की 
अवधि के लिए नी जानी है । 


उसके पष्चात् सी ए ए . एण्ड ए . द्वारा जारी किए गए भुगतान के 
लिए प्राधिकार पत्र का संवर्ष देते हुए और बीजफ तया पोत परिवहन 
दस्तावेजो को संलग्न कारते हुए खजाना चालान वपया जमा करने का 
मक्ष्य देखे हुए पंजीकृत क सारा सी . ए . ए . एण्ड ए . को भेजा जाना 
चाहिए । 


टिप्पणी 


भारत के सामानक के जैक को मह निश्चय मला माहिए 
कि पए का निक्षेप अफ का किया , टोकियो से प्रादागी 
की सूचना और अपरिवर्तनीय पोल नपान दस्तावेजों की प्राप्ति 
के दस दिनों क पीसर निरपवाद म्प रो किया जाना चाहिए 
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प्रबन्ध - 1 


मौर यह कि इसके सत्काल गाव सी . ए . ए . पण ए ., पिस 
मंत्रालय ( मार्षिक कार्य विभाग ) , मई दिल्ली को सूचित क 
दिया जाएभा । 


पान स्त्रोत देशों को सूची 


5 ( 4 ) भारत में संवय बैंक प्राफ रिया को लाइसेंस की मुद्रा 
प्रिमियम नियंत्रण प्रति पर रुपया मिवेशों की धनराशि का पुष्फन करना 
पाहिए और अपेमिस " एस " प्रपन भारलीम रिजर्व बैंक पाफ इडिया , 
बंबई को भेजना चाहिए । 


( मा ) भो ई सी डी देश 

प्रास्ट्रेलिया 
कनाडा 
फिमलंग 
अमनी संघीय गणराज्य 


यूनान 


बम- विधि शतं .. 

6 ( 1 ) प्रायास लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट : --- 
* * प्रायातक को सम्मरक को प्रवा किए गए भगसान की राशि भौम 
तिथि का पता करने के लिए अलग से व्यवस्था करमी पाहिए । प्रायातक 
के अणवाता पारा पोत परिवहन मादि दस्तावेजो की बाद में या देरी मे 
प्राप्ति को रूपया निक्षेप पर पेय म्याण की माक्षिक या पूरी धन राशि को 
माफ करने के लिए बहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा । 


प्राइसलै प्रापरले 
इटली 
लगबमबर्ग 
जापान 
थी नीदरलैर 
ना 
स्पेन 
स्वीटजरलर 
दि यूनापटिर किंगडम और यूनाइटि -स्टेट्स 
येलजियम 

মার্ক 
फास 
म्यूजीलैंड 
पुर्तगाल 
स्वीडन 


6( 2) संभरकों को विशेष पर्ते अधिसूचित करमा 

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे प्रायात लाइसेंस की उन विशेष यता 
से संभरफ को अवगत करायें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर 
प्रभाव डाल सकती है । 


मुर्की 


6 ( 3 ) विवा ] 

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और सं.मरकों के बीच यदि 
कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तर-वायित्व मही 
मेगी । बैंक प्राफ इंडिया , टोकियों द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरफ द्वारा 
पूरी की जाने वाली गर्स साफ -साफ मुगतान के नियमन के अधीन अनुबंध- 1 
में दर्शाई जानी चाहिए । विवादों मे मिपटने की शर्ते ठेके की गो में 
शामिल होनी चाहिए । 


( य ) विकासशील देश तपा उसके क्षेत्र 


( ख -1 ) मान - ओ . पी . ई . सी . विकासशील देश 
1 . अफ्रीका, उत्तरी सहारा 
मिथ 
तुमोशिया 
मोरक्को 


6 ( 4) भविष्य अनुदेश 

पायाप्त साइसेंस या उसके संबंध में उठ बड़े होने वाले किसी मामले 
या सभी मामलों से संबंधित जापाम से 1986- 97 के लिए अनुदान 
सहायता के मधीम सभी भाभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार 
द्वारा समय- समय पर आरी किए गए निदेशों या अनुदेशों या प्रादेशों का 
माइसेंसधारी को तुरंत पालम करना होगा । 


2. अफीका , दक्षिणी सहारा 

अगोला 
गरून्ही 
केप बी बीप ममूह 


6( 5 ) प्रतिक्रमण का उल्लंघम 

उपयुक्त सडों में स्पिर की गयी शर्तों के प्रतिक्रमण था उस्ममा 
मारने पर मायात-निर्यास (नियंत्रण ) अधिनियम के अधीम उषित कार्रवाई 
ही पाएगी । 


6 ( 6 ) अनुगमों की सूची: -- 
अनुगंध - 1 पात्र खोस देशों की सूची 
पनुबंध - 2 पान पण्य वस्तुओं की सूची 
नमंघ - 3 भुगतान के लिए प्राधिकार-पक्ष जारी करने के लिए 

मायेवम करने का प्रपत्र 
मनुगंध - 4 भुगताम के लिए प्राधिकार -पन ( ए/पी ) का प्रपन्न , 

* * मापातक फो पोतमधान भौर उसके मधे भुगतान और बकाया रह 
गई धनराशि से सम्बन्धित एक मासिक रिपोर्ट प्राधिकार पत्र जारी करने 
के बाप सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रफ , मार्षिक कार्य विभाग , 
वित्त मंत्रालय , मू . सी . मो . बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली को 
अंजनी चाहिए । 


चीपिया 
कांगों , बमोह गणराज्य ( 1 ) 
मोरसबाना 
केमेस्म 
केन्द्रीय प्रफीकन गणतंत्र 
कमोरो द्वीप समूह 
गोबिया 
इक्वेटोरियल गाईना 
कीमिया 
मालागासी गणतंत्र 
मारीशस 
भाइवरी कोस्ट 


लेसीय 


मारितेमिया 
मोजाम्बीक 
पुर्वगाल गिमी 
रोधिय 


[ भाग [ - - आण 1 ] 


भारस का रामपल : समाधारण 


पिली 


फाल्कले दीप समूह 
गयाना 
पोस 


उरुग्वं 


5 . मध्य पूर्षी एशिया 
बहरीम 
जोन 
मोमन 
मूनाइटिस मरद अमिरात 
यमन परम गणमंत्र ( 3 ) 
यमन मनवादी बी , भार ( 4 ) 
इसराइल 
भेजनान 
सिरयाई भारय गणतन 


6. दक्षिणी एशिया 

अफगानिस्मान 
मूटान 
मालदीप 
पाकिस्तान 
बांगला देश 
बर्मा 
मेपाल 
श्री मंझा 


सेंट हेसिना और उप ( 2 ) 
मेनेगाल 
सियरा लिभोन 
सूम 
टेरों प्रफास और साम 
यं गाम्बा 
मपा बोल्टा 
जाबिया 
नाइजर 
रि -युनियम 
रखान्दा 
मौ टोम मिन्सीपि 
सिचिलीम 
सोमालिया 
स्वाजील 
टोंगों 
संजानिया गणतंत्र सम 

जायरे गणतंत्र 
3 अमेरिका उत्तरी भौर केमीय 

हमस 
साइज 
कोस्टारिका 
रोमिनिकन गणतंत्र 
गवाग्लिायप 
हती 

मेका 
वारबायोग 
घरमुडा 
क्यूबा 
एल साल्वार 
ग्वाटेमाला 
होम्डरस 
माटिनिकम 
घाना 
मैक्सिको 
निकारागुमा 
पेन्ट पियरी और मिल्युलोन 
वेस्ट इंडीज ( ना . ) एन . पाई . ई . 
( क ) संबंधित राज्य ( 1 ) 
( ब ) माश्रित राज्य ( 2 ) 
गिनी 
नीदरलैंड एवाशिमीज 
पनामा 
दिनिशर टायागी 
पक्षिणी ममरीका 
मर्जेन्टीमा 
आजील 
कोलम्बिया 
फासिसी गिनी 
पारा 
सूरिमाम 
बोलिविया 
( 1 ) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश करने को द्वीप समूह । 
( 2) निम्नलिखित वीपी सहित मसैन्शन, टिस्टन डा इन एक्सेसिवःस , 

नाइटिंगेल , गका । . 
( 3) ऐन समूह, भरवा , मोनोहरे , मकानो महा, सेंट युस्टामिष्ट , are 

मारटिन ( पक्षिणी भाग ) 


7. सूदूर पूर्व एशिया 
बुई 
येमर गणतंत्र 
लामोस 
मलेशिया 
सिंगापुर 
पाईलन्ड 
वियतनाम गणतंत्र 
वियतनाम जनवादी गणक 
हांगकांग 
कोरिया गणतंत्र 
मकाओ 
फिलीपाइन 


सिमार 
गणतंत्र 


( 1 ) मुख्य दीप एन्टिगुवा , टोमिमिका , ग्रेनेडा , सेन्ट किड्स ( सेम्ट 

करिस्टेफे ) , नेविस अंग इला , सेंट मुसिया और सेंट विसेकट । 
( 2) मेन आई लैन्ड , मोन्टेसे रेट , येमान, तुर्कों और काइकोस और 

ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह । 
( 3 ) पाई जुमन , दुबई , फाइरह , राम मल माघ शेरजाह और 

सम्मल वेवन । 
( 4) अदन और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित । 
( 5 ) सोमायटी मा ईसलेन्स समूह ( माहिसी सहित ) को शामिल करते 

हए प्रस्दल द्वीप समूह, टुमामोट , बावियर अव और माफैसल 

द्वीप समूह । 
( 6 ) अधिक ही मका दुस्स अवेग , कारोजीन श्री समूह, मास 

द्वीप समूह नीर परिना समूह ( प्राम को छोड़कर ) । 
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8. मोसिनिया 

कोक द्वीप समूह 
गिल गिल्बर्ट मोर बसाइस जीप 


9. सेल एवं प्राकतिक गैस मेल के लिए, मशीनरी , सस्कर गौर फानन 

पुः । 
18. उर्वरक और ऐसी पन्य महें, जिन पर भापस में सहमति हो । 


ल्यूकेमिसस (पि . और फ , ) 
फोसिसी पोलिनेशिया ( 5 ) 
पमिफिक द्वीप समूह ( संसक्त राज्य )( 6 ) 
खोलामन द्वीप समूह ( हि . ) 
मासिस और पाना 
फिली 
स्यू कोलेडोमिमा 


पापुमी म्यू गिनी 


(टोगों 


परिषम समाओ 


. युरोप 
साइप्रस 
ग्रीक 
स्पेन 
युगोस्लामिमा 
जिवालटर 
माल्टा 


j- 2 ओ . पी . ई . सी . के सवस्य या सहयोगी पर 
मल्पीरिमा 
मोमिनिया 
गवान 
इम्पेगोर 


अनुबन्ध - 3 
" भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पक्ष 

बिमांक . 
सेना में 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
मिस मंत्रालय 
प्राधिक कार्य विभाग 
यू . सी . मो . बैंक बिल्डिंग , 
प्रथम मंजिल 
पालियामेंट स्ट्रीट 

मई दिल्ली - 110001 
विषय: -- 1986-87 के लिए मेन 1 . 411 बिलियन जापानी अण अनुदान 

सहायता बेन के अधीन जाप. न से प्रायात 
महोदय , 

पर उहिलवित अनुवान सहायता के अधीन जापान से जो कि . . . . 
. . . . . . मायास के संबंध में है संबद संपरक के नाम में बैंक माफ 
इपिया, टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के 
लिए प्र. प को निम्नलिश्चित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं --- 

( क ) भारतीय प्रायातक का नाम और पता 
( ब) भायात लाइसेंस की सं ., दिनांक और भूरूम और वह तारीख 

जिस सक वे है । 
( ग ) प्राप्ति के तरीके - या यह सीधे क्रय या नौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय 

भिविता पर प्राधारित है । इसके मामले में मदि कोई कारण 
होतो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविधा 
का निर्णय उपमुमत न्यूनतम तकनीफी प्रस्ताग के माधार पर 

किया गया है । 
( घ ) मात्र का संक्षिप्त विवरण । 
( 1) माल का उद्गम : देय 
( च ) संविधा का कुल लागत मात्र मूल्य ( येन में ) 
( छ ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में भुगतान की जाने वाली 

भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि । 
( ज ) यह कुल सागत तथा माग मूल्य ( मेन में ) जिसके लिए 

भुगतान के लिए प्राधिकारमा की मावश्यकता है । 
( A ) समलों के साथ की गयी संविदा को संम्मा पारविनामा 
( ) संभरक का नाम और पसा 
( ट ) वे भुगतान शर्ते और संभावित तिथि दिनको संविदा के अंतर्गत 

भुगतान देय होगे । 
( 8 ) सुपुर्दगी की पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि 
( 1 ) भारतीय बक टोकियो को भुगतान करते ममा किए जाने वाले 

दस्तावेज ( प्रत्येक सेट की संख्या और निपटान का संकेत 
करे ) प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटाम दिखाते 


कुर्वत 
मा बाबी 
समदी मरम 
मीबियाई मय गणतंब 
नारसीरिया 
स्मुएला 


कासार 
योनेशिया 


मनुबन्ध - 2 

पान पण्य सूनी 
1. रोल 
2 . विशेष इस्पात मौर मिश्र धातु अस्पात सहित इस्पात 
3. दुकों और क्टरों के विनिर्माण के लिए मघटका , संयोजक और पुणे 
4. रसायन 


6 . जापान प्रमुवान परियोगस बार भारत जापान समक्त उच्चम के लिए 

फालतू पर्ने सपटक , और कम्चा माल 
6. बिजली के हकों के लिए संभटक , संमानक और फासत पुणे 
7. मशीनरी, संघटक , मयोभल, फाल पूर्व मौर कम्बा माल 
• मयू उरोग क्षेत्र के लिए मशीनरी भार उपस्कर 


हुए । 


( a ) पोन लान अनुरण (मानापरणापा -शिपमेंट की अनुमति 

दी गईमामही ) निष्टि कीजिए । 


[ भाग I - - सण्ट 1] 


मारत का राजपत्र असाधारण 


पद भुगतान के लिए प्राविहार पर . . . . . . तक रहेगा । 


( ज.) भारत में मायातक मेज का नाम और पापा । 
( त ) या उसी लाइसेस के अंतर्गत संविधा ( संविधामों ) कर दी गई 

है । यदि हो , तो ऐसी संविदा मा विनांक और मूल्य । 
( 4 ) वह भारसीम पलम महा उपकरण/ माल का पौत नान किया 

जाना है । 


9. कृपया संविदा से संबंधित सभी पत्राचार में मोर भुगतान शनि 
वाले बीजक में भी भुगतान के लिए हम प्राधिकार पत्र के मीर्ष पर दी गई 
संख्या को कोट करें । 

भवदीय , 


भवदीय , 


मनुषरब- 4 
संसमा 


भारत सरकार 
बाणिज्य मंत्रालय 
प्राधिक कार्य विभाग 

मई विश्ली , विकि 
सेवा में 

बैंक प्राफ इडिया , 
टोकियो शाखा, 

टोमियो ( जापान ) 
विषय: - - येन 1 . 411 विलियन के लिए जापाम पण भमुपाम सहायता के 

अधीन मायात भूगतान लिए प्राधिकार पत्र जारी करना । 
प्रिय महोदय, 

मापके बैंक के पास दिनांक . . . . . . . . . . को किए गए करार के नियम 
और शो , के अनुसार मापको एतद्धारा मैमर्ज ( 

) 
को परिशिष्ट में दिए गए म्यौरे के अनुसार . . . . . . 

. . . . . . • येन तक 
की धनराशि को भुगतान करने के लिए, प्राधिकृत किया आता है । . 

2 . कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/ पी ) की पावती के 
बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पन की एक 
प्रति पापान सरकार पायातक बैंक , भारत के राजदूतावास , टोकियो पौर 
इस मंशालय को पृष्ठापित की जाए । 

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शतों के अनुसार भुगतान 
परिशिष्ट में यया संकेतित सघाम दस्तावेजों के माधार पर किया जाएगा । 

4. विदेशी समरफ को भुगतान करने के बाव , भापको-- - -- - - ------- 
( भायातक के कर का नाम और पसा ) को सभी मूल पोन परिवहन 
पस्तावेजों ( परक्राम्य ) और उसके साथ-साय दस्तावेजो के अतिरिक्त पूरे 
संघपौर यदि कोई तत्क्षण भुगतान किया गया हो तो उसके सहित सम्भरक 
को किए गए भुगतान के ऋण बीजक की एक प्रति भेजनी चाहिए । 

5. प्रायातक द्वारा प्रापको दस्तावेज को भेजते मादि के लिए माड़ों 
सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग मा टोकियो मे भारतीय दूतावास 
मायामक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे । 

6. जैसे ही संभरक धारा प्रस्तुत किए गए सवाम दस्तावेज के प्राधार 
पर मापके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना 
निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयालक के बैंक को भेजी जानी चाहिए । 


या अधिकारी 
प्रति प्रेषित है: 

1. मापातक . . . . . . . . . . को उसके पन सं . . . . . . . . . 
दिनांक . . . .. .. . . .. के संदर्भ में । 
( 1 ) यह भुगतान के लिए प्राधिमार पर येन अनुदान के मधील 

पायांतों को नियंत्रित करने वाली संगत माइसिंग शो के 
माधीन जारी किया जाता है । माइसेंसिंग शो पौर संबर 
सार्वजनकि सूचमाएं और भाषेशों प्रावि का अवलोकन किमा 
जाए और संबंधित प्रायात विदेशी मुगतान के लिए समुचित 

कार्रवाई की जाए । 
१. पायातक का क . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . " उपसे निवेदन किमा 
जाता है कि भारतीय बैंक माफ ग्या , टोकियो पांच से दस्तावेज प्राप्त 
करने पर विदेशी ममरकों को येन/यू एस डालरपीण्ड के बराबर रुपया 
अभा करने की व्यवस्था करें । विदेशी संभरकों को चुकाई गई धनराशि 
के सपए की गणना सार्वजनिक सूचना में 8 - माई टी सी ( पी एम )/ 76, 
दिनांक 17- 1- 76 मा अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचमा फो समय- समय प 
जारी की जाए के अनुसार विवेशी संभरकों को भुगतान कले की तिथि 
को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित वर पर की जाएगी । विदेशी 
संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया 
जमा करने की तिथि धक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं . 31 
आईटीसो (पीएन )/ 83, दिनांक 10- 8- 83 और 35/ भाईटी सी // पीएम/ 83, 
विनोक 26- 8- 83 के प्रमुगार पहले 30 दिनो के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक 
दर पर और इससे भधिक की गणना कं, गई अवधि के लिए 18 प्रतिमस 
की दर से ब्याज भी मरकारी लेखे मे जमा कराना होगा । माज दोनों 
दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को 
भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया 
निक्षेप किया जाता है । ( इस घर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो 
तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी ) । यह मुनिश्चित कर लेना चाहिए कि 
पायातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रामात दस्तावेजों का मूल 
सैट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है । 

( 3 ) मे धनराशियां चालान के पाहिने और कोड सं . 5130000009 
पर्शाते हए या तो रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक 
प्राफ इडिया तीस हजारी में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक माफ इंडिया 
की किसी शाखा या इमकी मनुषेगी संस्थानों या किसी भी राष्ट्रीयकृत 
बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, सीस हजारा 
गाला, दिल्ली- 6 ( मावेशिती भीर मामासा ) के माम मे पौर उराको वेय 
दर्शनी हुगली के माध्यम से करना चाहिए । इस संबंध में आपका ध्यान 
सार्वजनिक सूचना से . 23-पाई टी सी ( पी एन )/ 88, दिनांक 24-10- 68, 
सं . 132- पाई टी सी ( पी एम ) / 71, दिनांक 5- 10- 71, सं . 74 - आई 
टी सी ( पो एन )/ 71, दिनांक 31- 5 - 74 मौर सं . 103- मआई टी सी 
( पी एन )/ 76, विनाफ 12- 10 - 76 की पार्यो की भोर दिलाया जाता है । 
लेखा शीर्ष जिममे धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण 
एडयोसिज - 843 सिविल डिपोजिस-डिपोजिट्स फार परचेजिग्स एटसैक्ट्रा 
एमाइगरलेजिस डि ऐ माम वि गवर्नमेण्ट माफ पापाम फार 1986- 87 
( बेन 1 . 411 बिलियन प्रोट एण्ड रेविट रिलीज ) " 


7. इस मंत्रालय की विशेष मनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधि 
कार पल के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है । 
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( 4 ) जिन मामलों में तुल्य साया रिल बैंक पाफ एंजियर , नई 
दिल्ली या स्टेट बैंक पाफ इंडिया , तोम हमारी में मार्वजनिक सूचना 

. 132- ast ( ) / 71, farita 5- 10-71 # WATT 1747517 
जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक 
माफ दिया , टोकियो साखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए 
मप्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी. --- 

महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , विस मन्त्रालय 
( माधिक कार्य विभाग ) पहली मंजिल , यू सी प्रो बैंक मिटिंग, 

संसद मार्ग, नई दिल्ली । 
( 5 ) जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर केतिक सार्वजनिक सूचना 
fra 24 - 10- 68 # 99 ftatio autostart after TTT 
उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलो में 
भ्याज की पुकाई गई धनराशि और बिस अवधि के लिए म्याम की गणना 
की गई है और उसके साथ जमा किए गए तम्य रूपए का पूरा म्यौरा इम 
विभाग को भेजमा चाहिए । 

( 8 ) ममुम्पार संभरक के मेकर के बों सहित यदि कोई हो तो , 
किंग ब और बैंक माफ इंडिया , टोकियो चि के अग्य बर्षे इंडियन 
बैंक पोर मैक माफ इंडिमा , टोकियो फाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए 

T ! 

( 7 ) विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत ग्यापारी के रूप में मैक के कर्तव्य पौर 
जिम्मेदारियां भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न ए डी परिपक्षों में निर्धारित हैं । 
Fiat o forna 
H 

a fa 22, fataliti 18 - 6 - 77 61 
Poryt tar 

4 . Mrefu COTTH , cft, 

5. ATT f (d . m . ) II, fuer TT, wifery Frů 
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Appointed to the Ministry of Commcrcc Public 

Notice No. 194 ITC (PN ) 185 -88 dt. 23 -6 - 87 
Licensing Conditions in Respect of Public Sector 
Imports Under Japanese Grant Aid of Yen 1.411 
Billion (Yen 1,411,555 ,000 ) (Debt Relich) for 
1986 -87 Extended by the Government of Japun . 

Section 1- General Conditions : 
I (i) The Japanese Grant Aid of Yen 1. 111 billion 
extended by the Government of Japan is untied in 
favour of OECD and developing countries. Ic 
cordingly the commodities and services incidenta ! 
thereto to be procured under this Grant Aid can be 
imported from Japan and all countries enumerated 
in the list at Annexure - I which will be the eligible 
source countries under this Grant. The list of eli 
gible commodities that can be importer under 
this Grant Aid is at Annexure - II. 

I ( ii ) The licence will bear the superscription 
" Yen 1.411 billion Japanese Grant Aid for 1986 - 87" , 
Tlne licence code for the first and second suflix will 
be " SIJN " . These will also be repeated in the 
letter from the CCI & E forwarding the import 
licence . 

I ( iii) No remittance of foreign exchange will 
be permitted against the import licence , except 
bank charges which may be remitted through nor 
mal banking channels . Any payment towards Indian 
Agent s commission should be made in Indian 1 upees 
to the agents in India . Such payments , however , 
will form part of the licence value and will , there 
forc, be charges to the licence . 

I ( iv ) The import licence will be issued on CIF 
basis with an initial validity of 12 months. For 
extension of the validity of the licence , the licencee 
should approach the licencing authority concerned 
who shall consult the Department of Economic 
Affairs (Japan Section ) in the matter . 

I ( v ) Firm order must be placed on C & F basis on 
the overscas suppliers located in Japan and in 
other eligible countries mentioned in Annexure - I 
and sent to the Under Secretary ( TC ) , Department 
of Economic Affairs (Japan Section ) , Ministry of 
Finance , North Block , New Delhi (within 4 months 
from the date of issue of the import licence ) . 
" Fimm Orders" means purchase orders placed by 
the Indian licencee on the Overseas supplier July 
supported by order confirmation by the latter or pur 
chase contract only signed by both the Indian inipor 
ler and the Overseas supplier . Orders on Indian 
Agents of Overseas suppliers andjor order confirm 
ation of such Indian Agents are not acceptable . 

1 (vi) This condition of the placement of con 
tracts within 4 months period will be treatel as 
not having been complied with unless complete 
contract documents reach the Ministry of Finince , 
Department of Economic Affairs, Tapan Section , 
within four months from the date of issue of 
the import licence. If firm orders as explained in 
para 1 ( v ) above cannot be placed within 4 months 
for valid reasons the licencee should submit the 
import licenced to the concerned licensing 
authorities giving reasons why orders could not be 
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completed within 4 months. Such requests for ex - 
tension in the ordering period will be considered 
on the merit by the licencing authorities who may 
grant further extension upto a maximum period 
of 4 months. If however , extension is sought bc 
yond 4 months from the date of issue of this im 
port licence, such proposals will invariably be 
referred by the licencing authorities to the De 
partment of Economic Affairs (Japan Section ) 
Ministry of Finance , North Block , New Delhi who 
will consider such extension on the merits of each 
case and communicate their decision to the licenc 
ing authorities for communication to the licence . 


III ( ii ) Payments to the overseas supplicrs shall 
bo made through an Authorisation to Pay (AP) 
which will be issued by the Controller of Aid AC 
counts and Audit , Ministry of Finance , Department 
of Economic Affairs , UCO Bank Building , Parlia 
ment Street, New Delhi- 110001 in favour of the 
Bank of India , Tokyo under the Japanese Giant 
Aid for 1986 -87. 


III ( iii) The overseas suppliers agree to furnish 
such information and documents as may be re 
quired by the Government of India on the one 
hand and the Government of Japan on the other 


In fixing the terminal date for shipment it should 
be noted that this date should not be beyond 
81- 3 - 1988 . 


III ( iv ) Where suppliers are located in Japan , 
they agree to make shipping arrangements in con 
sultation with the Embassy of India , Tokvo and 
that for this purpose they would keep the Embassy 
of India , Tokyo informed of the delivery schedule 
of the goods involved and notify the Embassy of 
India , at least six weeks in advance of the shipping 
required so that suitable arrangements should be 
made . In exceptional cases , where the importer le 
quire this period of notice may be reduced The 
Japanese supplier should also agree to send a cable 
advice to the importer after each shipment giv , 
ing the necessary details and a copy thereof shoulri 
be sent to the Embassy of India , Pokyo . 


Sector Il - Special points to le kept in view while 

Negotiating a supply contract. 
II (i) (a ) The C & F value of the contract should 
be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterl 
ing without fraction less than one Yen , one cent 
or one penny and should exclude Indian Agent s 
commission , if any, which should be paid in Indian 
rupees. In no circumstances the contract value 
should be expressed in Indian rupee or in any 
other currency . The FOB rost and freight 
amount may be shown separately but it should 
be clarified in the contract whether the freight 
charges will be payable on actual basis or whe 
ther the freight charges indicated in the contract 
would be the amount payable irrespective of the 
actual charges . 

(b ) The contract should provide for payment on 
cash basis i.e . on presentation of shipping documents 
by the Japanese suppliers to the Bank of India , 
Tokyo . 

(c) The purchase order and the supplier s order 
confirmation should be in English only . 


Section IV Contract Approval by Govt. of India . 

IV (i) As soon as the orders are finalised , the 
licencee should forward to the Under Secretary 
(TC ) , Department of Economic Afluis, Ministry of 
Finance , North Block , Now Delhi, 4 copics of the 
contract duly signed by both parties or purchase 
order by the Indian Importer placerl on the Over 
seas supplier supported by order confirmation in 
writing by the overseas supplier or their photo 
copies complete in all respects with two photo 
copies of the relevant valid import licence and also 
two copies of the request for issue of Al" in the 
form at Annex III. The above proceclure will also 
apply to all contract amendments causing essential 
modifications to the contents of contracts or in its 
price . 

IV ( ii ) If the contract documents " Request for 
issue of AP" and other connected docuncats are 
found to be in order the Ministry of Finance (De 
partment of Economic Affairs ) will approve the 
contract and will arrange to send ons set of “ the 
documents mentioned in (i) above cach to the 
CAA & A , the Embassy of India , Tokyo and the 
Enibassy of Japan in India . 


II ( ii ) Only one contract should be entered into 
against the import licence . In exceptional cases , 
more than one contract may be permitted to be 
entered into , for which prior approval of the Dc 
partment of Economic Affairs , Ministry of Finance , 
should be obtained soon after the date of issue of 
the import licence . 


II (ii ) Eligibility of Supplier . 

The supplier shoull be a national of the eligible 
source countries , or a juridical person registered and 
incorporated in the eligible source countries. 


Section III. – The following provision should be 
specifically incorporated in the supply contract : 


III (i) The contract is arranged in accordance 
with the Agreement dated the 27 - 2 - 87 between 
the Governments of India and Japan concerning the 
Grant Aid - of Yen 1.411 billion for 1986 - 87 " and 
will be subject to the approval of Government of 
India " . 
488 GI87 - 2 . 


IV (iii) On receipt of the documents mentioned 
at ( ii) above the Controller of Aid Accounts & 
Audit , Department of Economic Affairs , Ministry of 
Finance , UCO Bank Buildings Parliament Street, 
New Delhi- 110001 will issue an Authorisation to 
Pay ( A \P ) to the Bank of India , Tokyo in the 
form at Annexure IV for making payment to the 
overscas supplier. Copies of the AP will be endorsed 
to the Embassy of India , Tokyo , the importer, the 
importer s Bank in India and Japan Section , Depart 
ment of Economic Affairs , Ministry of Finance . 
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IV (iv ) On receipt of the Authorisation to pay 
(ALP ) the Bank of India , Tokyo will intimate thic 
fact of this receipt to the supplier under intima 
tion to the Government of Japan , Einbassy of India , 
Tokyo , the importer s Bank in India and the 
CAA & A . 


the documents from their bankers . It is ths rcs 
ponsibility of the importer to casure that the 
amounts duc are correctly deposited in to the 
Govt. account promptly cven when they obtain 
delivery of the goods from the customs authorities 
without original shipping documents under exçep 
tional circumstances. The Head of Account to which 
the above rupee deposits should be credited is " K - - 
Deposits and Advances -843 - Civil Reposits -Depo 
sits for purchases etc., abroad -purchase Grant Aid 
from the Government of Japan for 1986 - 87 (Yen 
1.411 billion Grant Aid - Debt-Relief) . 


IV (v ) The foreign supplier shall , alter effect 
ing shipment, present through his banker , the docu 
ments specified in the A / P to the Bank of India , 
Tokyo . If the documents are found to be in order , 
the Bank of India , Tokyo will release the amount 
specificd in the documents to the Supplier through 
his bankers. 


IV (vi) Banking charges payable to the Bank of 
India , Tokyo for advising the AP and for arrang 
ing payment to the overseas supplier shall be set 
tied by the concerned importer s Bank in India by 
remittances to the Bank of India , Tokyo through 
normal banking channel without atfecting the Gov . 
ernment of India s account. 


V (ii ) The amount referred to above should be 
deposited in cash to the credit of the Government 
either in the Reserve Bank of India , New Delhi 
indicating Code No. 513000000 on the right hand 
corner of the challan or in the State Bank of India , 
Tis Hazari, Delhi or if this is not possible it should 
be remitted by means of a demand draft obtained 
from any branch of the State Bank of India or its 
subsidiaries or any one of the Nationalised Banks 
(drawer) drawn on and maile payable to the State 
Bank of India , Te Hazari Branch , Delhi -6 
(drawee and Payce ) for credit to Government account 
as contemplated in Public Notices No. 184 - 1 IC (PN ) 
68 dated 80 - 8 - 1968 , No. 289 -1TC (PN ) 68 dated 
24 - 10-68 and No. 132 - ITC ( PN ) 71 dated 5 - 10 - 1971, 
No. 74 -ITC (PN ) 174 dated 31 -5 - 1974 and No. 108 
ITC (PN ) 176 dated 12 - 10 - 1976 . 


Section V Responsibility for rupee deposit. 

V (i) The original negotiable shipping docu 
ments will be invariably forwarded by tho Bank of 
India , Tokyo , to the concerned importer s bank in 
India which would be a branch of the State Bank 
of India or any of the nationalised Banks as men 
tioned in ( 0 ) in Annexure - III who should release 
these negotiable set of documents to the importer 
concerned only after ensuring that the rupee equi 
valent of the Yen USS | Pound Sterling payments 
made to the supplier along with interest charges 
thereon in cases where payable calculated at the 
rate of 12 % per annum for the first thirty days and 
at 18 % for the period in excess thereof reckoned 
from the date of payment by the Bank of Inlia , 
Tokyo to the foreign supplier to the date of actual 
rupee deposit , is deposited into Government of 
India account in terms of the Public Notice No. 31 
ITC (PN ) 89 dated 10 - 8 -88 and No. 35 ITC (PN ) 89 
dated 26 - 8 -83 . The interest is payable for bojh th : 
days i .e . the day on which payment is made to the 
supplier and also the day on which rupee deposits 
is made to the supplier and also the day on which 
rupee deposits is made into Government account 
vide Public Notice No. 74 - ITC ( I N ) 74 dated 
31 - 5 - 1974 as modificd under Public Notice No. 105 
ITC (PN ) 176 dated 12 - 10 - 1976 . The exchange rate 
to be adopted for computing the rupee equivalent 
of the Yen USS £ Payment will be prevailing compo 
site rate of exchangó as laid down in CCI& E Public 
Notice No . 8 - ITC (PN ) 176 dated 17 - 1- 1976 oras 
may be notified by Government from time to time 
through Public Notice of the CCISE or tlırough 
Exchange Control Circulars of the Reserve Bank 
of India . Any changes in this regard as also in te 
gard to tho rate of interest will be notified as and 
when necessary. It will be the responsibility of the 
Indian Bank concerned to ensure that the amounts 
due are correctly deposited into Government 
Account before the import documents are handed 
over to the importers . The licensee should also en 
sure that the amounts duo arc correctly deposited 
into Goveroment Account before taking delivery of 


V ( iii) The concerned bank in India shall also 
furnish such additional deposit in the same man 
ner stipulated above as may be requested hy tho 
Government of India on account of Service 
charges within seven days after such a 
demand is made by the Government. While filling 
in the various columns in the challan it should be 
ensured by the importers, their bankers that tlie 
information prescribed in para 2 of Public Notice 
No. 132- ITC ( PN ) 171 dated 5 - 10 - 1971 and also in 
l ublic Notice No. 71- ITC (PN ) 174 dated 
81 -5 -1974 read with Public Notice No. 103 
ITC (PN ) 176 dated 12 - 10 - 1976 is invariably 
indicated in the column " full particulars 
of remittances and authority (if any)" of the challan . 
The following particulars should invariably be fur 
nished in the Treasury. Challans 


(a ) Ministry of Finance AP ( Authorisation to 

Pay ) No. and date . 


(b ) Amount of Yen Currency in respect of 

which deposits are to be made together 

with rate of conversation acoptert : 
( c ) Date of payment to the foreign supplier. 


( d ) The amount of interest pail and the 

- period for which it has been calculated . 


(c ) Total amount deposited 


[MTI- 


1] 


T 


a 


aitara 


VI ( vi) List of Annexures . 

Annexure - I List of cligible source countries . 
Annexure - II List of eligible commorlicies . 
Annexure - III Form of Request for issue of 

Authorisation to pry (a Alp ) . 
Annexure -- IV Form of letter ot Authorisation 

to Pay (AP) . 


( Interest is to be calculated for the period from 
the date of payment tº the supplier upto anil 
inclusive of the date of deposit of rupee equi. 
valents into Government Iccount) . 
Thereafter the Treasury Challans evidencing the 
rupee deposit should be sent by registered post 
to the CAA & A indicating reference to the AP issued 
by him and also enclosing copies of invoice and 
shipping documents. 
Note : Importer s Banks in India should ensure 

that the rupee deposits are invariably made 
within 10 days of the receipt of the advice 
of payments and negotiable shipping docu 
ments from the Bank of India , Tokyo and 
that the CAA & A , Ministry of Finance 
(DEA ) , New Delhi is keot informed of the 

fact immediately thereafter. 
V (iv ) The concerned bank in India should also 
endorse the amount of rupee deposits on the ex 
change control copy of the licence and send the 
requisite " S" Form to the Reserve Bank of India , 
Bombay. 
SECTION - VI Miscellancous provisions 

VI (i) Reports on the utilisation of the import 
licence . 


* * The importer should send a monthly report, 
after the AP has been issued regarding shipments 
and payments made there against and about the 
balance left , to the Controller of Aid Accounts & 
Audit , Department of Economic Affairs , Ministry 
of Finance, UCO Bank Building , Parliament Street, 
New Delhi. 


ANNEXUREI 


LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES 


A . OECD Countries. 

Australia 
Belgium 
Canada 
Denmark 
Finland 
France 
The Federal Republic of Germany 
Grecce 
Iceland 
Ireland 
Italy 
Japan 
Luxembourg 
the Netherlands 
New Zealand 
Norway 
Portugal 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Turkey 
the United Kingdom and 
the United States. 


The importer should make separate arrangements 
to ascertain the amounts and dates of payments 
made to the supplier . Late or delayed receipt of 
shipping etc . documents by the importers Banker 
will not be acceptable as a reason for waiver of 
partial or full amount of the interest due on the 
rupec deposits. 

VI ( ii ) Notifying Suppliers of Special Conditions 

The licensec should apprise the supplier of any 
special provisions in the import licence which may 
affect the suppliers in carrying out the transaction . 

VI (iii) Disputes. 

It should be understood that the Government of 
India will not undertake any responsibility for 
dispute, if any , that my arise between the licencee 
and the suppliers. The conditions to be fulfilled by 
the supplier before payment by the Bank of 
India , Tokyo must be clearly spelt out by the im 
porter in Annexure - I under " Terms of payment " . . 
Provision dealing with a settlement of disputes be 

e 
included in the condition of contract. 

VI ( iv ) Future Instructions. 

The licensee shall promptly comply with diroc 
tions, instructions or orders issued by the Govt. 
of India from time to time regarding any and all 
matters arising from or pertaining to the import 
ilcence and for meeting all obligations under 
the Grant Aid for 1986 -87 from Japan . 

VI (v) Breach or violation , 

Any breach or violation of the conılítions set forth 
- In the above clauses will result in appropriate action 
under the Imports and Exports (Control Act ) . 


B . Developing Countries & Territories . 

(61) Non-OPEC Developing Countries . 
I. Africa , North of Saliara 

Egypt 
Morocco 
Tupsia 


II. Africa , South of Sahara 

Angola 
Botswana 
Burundi 
Camaroon 
Cape Vards Islands 
Central African Rep 
Chad 
Comoro Islands 
Congo , People s 
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Republic of Dalomay ( 1) 
Equatorial Guinea 
Ethopia 
Gambia 
Ghana 
Guinia 
Ivory Coast 
Kenya 
Lesotho 
Libaria 
Malagasy Repulic 
Malawi 
Mali 
Mauritan -ia 
Mauritius 
Moozambique 
Niger 
Portuguese Guinea 
Reunion 
Rhodesia 
Rwanda 
St . Helena and Dep (2 ) 
Sao Tome and Principes 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
Sudan 
Swaziland 
Terro , Afars and 
Isses 
Tago 
Uganda 
Un . Rep . of Tenazania 
Upper Volta 
Zaire Republic 
Zambia 


(a ) Associated States (1) 

(b ) Dependencies ( 2) 
IV . AMERICA , South 

Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Colombia 
Fulkland Islands 
French Guiana 
Guyana 
Paragusy 
Peru 
Surinam 

Uruguay 
* V . ASIA , Middle East 

Bahrain 
Israel 
Jordan 
Lebanon 
Oman 
Syrian Arab Republic 
United Arab Amirates ( 3 ) 
Yemen Arab Republic 

Yemen , People s D . R . (4 ) 
VI. ASIA , South 

Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Bumma 
Maldivis 
Nepal 
Pakistan 

Sri Lanka 
VII . ASIA , Far a Est 

Burnei 
Hong Kong 
Khmer Republic 
Korea , Republic of Laos 
Macao 
Malaysia 
Phillippines 
Singapore 
Taiwan 
Thailand 
Timer 
Vietnam , Rep . of 

Viet- Nam Dam. Rap. 
( 1) Main islands : Antigula , Dominca , Grenada , 
St. Kitts (St. Caristephe) , Nevis -Anguilla , St. Lucia 
and St. Vincent 

(2 ) Main islands : Montserrant, Gayman , Turks 
and Caicos, and British , Virgin Islands. 

(8 ) IA jman , Dubai, Fujairah , Ras al Khaiman , 
Sharjah and Ummal Quai:vain . 

( 4) Including Aden and various sultanates and 
emirates . 

( 5 ) Comprising the Society Islands ( Including 
Tahiti) , The Austral Islands, the Tuametu .Gambier 
Group and the Marquesas Islands. 

(6 ) Trust Territory of the Pacific Islands ; Caroline 
Islands Marshall Islands , and Marine Islands (oxcept 
Guam ) . 


III. AMRICA , North and Cent 


Bahamas 
Barbodosen 
Belize 
Barmuda 
Costa Rica 
Cuba 
Dominican Republic 
El Salvador 
Guadeloupe 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Martinique 
Maxico 
Netherlands Atilles 
Nicaragua 
Panama 
St. Pierre & Miguelon 
Trinidad and Tabago 
West Indies ( Br.) n .i.c 

( 1) Formerly the territory of Spanish Guinae , 
including the island of Fernan- lo Po. 

(2 ) Including the following islands: Ascension , 
Tristan da Inaceessibles, Nightingale , Gough . 

( 3 ) Main islands, Aruba , Fonaire , Curacao , Saha, , 
St. Eustoçit, St. Hetina Southern Part ) . 
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ANNEXT RE III 
" REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISA 

TION TO PAY " 


No. . . . . . 


To , 


VIII. Cock Islands 

FIJI 
Gilbert & Ellice Is . 
French Pelynesia (5 ) 
Nauru 
New Caledonia 
New B Hebrices (Br. and Fr.)" 
Hicu 
Pacific Islands (US) (6 ) 
Papua New Guinea 
Solomon Islands ( Br.) 
Tongo 
Wallis and Futuna 
Western Samoa 


IX . EUROPE 

Cyprus 
Gibralter 
Greece 
Malta 
Spain 


Turkey 


Yugoslavia 
(62 ) Member or Associan Countries of OPEC 

Algeria 
Bolivia 
Libyan Arab Republic 
Gabon 
Nigeria 
Ecuador 
Venezula 
Iran 


Iraq 


Kuwait 
Qater 
Saudi Arabia 
Abu Dhabi 
Indonesia 


The Controller of Aid Accounts & Audit, 
Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs , 
UCO Bank Building , Ist Floor , 
Parliament Street, 

New Delhi- 110001 
Subject : Import under the Japanese Debt-Relief 

Aid of Yen 1.411 billion for 1986 - 87 . 
Sir , 

In connection with the import of _ - _ - _ 
from Japan under the above mentionod Grant Aid , 
we furnish for following particulars to enable you 
to jasue, the AP to the Bank of India , Tokyo in 
favour of the Supplier concemed : 

( a) Name and Address of the Indian Importor , 
(6 ) Number , date and value of the import 

licence and date upto which it is valid . 
( c ) Method of procurement- whether it is based 

on direct purchase or Formal open Inter 
national tendering in which case it should 
be indicated whether the contract has been 
awarded on the basis of technically suitable 

offer with reasons, il any . 
(d ) Brief description of the goods. 
( e) Origin of the goods. 
(1) Gross C & F value of contract (in Yen ) 
( ) Amount of Indian agents commission ( in 

Yon ) if any, payable in Indian ruj% C8 . 
( h ) Net C & F value in Yen ) for which the AJP 

is required . 
(i) Name and date of the contract with Sup 

liers . 
(0) Name and address of the Supplier. 
( k ) Payment terms and probable dites on 

which payments under the contract will 

fall due . 
1) Expocted date of completion of deliveries , 
( m ) Documonts to be presented at the time 

of payment to Bank of India , Tokyo , ( inch. 
indicating No. of acts of cach and their dis 

posal) . 
(n ) Shipment instmictions (indicate if tranship 

ment partshipmcat permitted or not per 

mitted ) . 
(0 ) Name and address of the Importer s Bank 

in India. 
( p ) Whether a contract (o ) undor the same 

licence has been place an if so , the No. 
date and value of such contract . 


ANNEXURE - II 
ELIGIBLE COMMODITY LIST 
1. Rolk 
2 . Stcel including special stoel & alloy steel . 

5. Components, attachmonts and spares for 
manufacture of trucks and tractors. 

4 . Chemicals 

5. Spares , components and raw tonterials for Japan 
aided Projects and Indo- Japanot . Toint Ventures. 

6 . Components, attachments and spares for powor 
tillers. 

7. Machinery, componenty , attachments, spares 
and raw material.. 

8. Machinery and equipment for the wall Scale 
Sector. 

9 . Machinery, equipment and pares for the Oil 
& Natural Gas sector. 

10 . Fertilizer and auch other from as many be 
mutually agreed upon . 
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(9 ) Indian port to which the equipment mate . 

rials are to be shipped . 


9 . Please quote the number given at the top of 
this Authorisation to Pay in all correspondence re 
lating to the contract and also in the advices showing 
payment. 

Yours faithfully , 


Accounts Officer . 


ANNEXURE - IV 
No. . . . . . . . 
Goverginent of India . 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

New Delhi, the ... . . . . 
Το 

The Bank of India , 
Tokyo Branch , 

Tokyo (Japan ) 
Sub :- Import under Japaneso Debt-Relief Grant 

Aid of Yen 1 .411 billion - Issue of Authorisa 

tion to pay 
Dear Sirs , 

In accordance with the terms and conditions of 
the agreement dated 

entered into with 
your Bank , you are hereby authorised to pay on 
amount not exceeding Yen - - - - - -- 10 MIS 

(as per details given in the Ap 
pendix ) . 

2 . Please advise the Suppliers of the fact of re 
aipt of this authorisation to Pay (AP) and on 
dorse a copy of this advice to the Government of 
Japan , Importers Bank , Embassy of India , Tokyo 
ind this Ministry . 

3 .. Payments to the Suppliers in terms of the AP 
will be made on the basis of shipping documents etc . 
u indicated in the Appendix . 

4 . On making payment to the foreign suppliers , 
you should send to - - - r - - (Name & address 
of importers Banker ) all the original shipping docu 
monts (negotiable ) as well as additional complete 
ket of the documents and a copy of the debit advice 
for the payments made to tho supplier including 
the down payment if any. 

5 . The banking charges including charges for 
handling documents payable to you by the impor 
ter will be settled by the Einbassy of India Tokyo 
Importers Bank . 

6 . As and when any payment is made by you on 
the basis of shipping documents etc . presented by 
tho supplier, an advice in the prescribed from 
should be sent to this Ministry and the importer s 
bank . 

7 . No amendments to AP may he issucd in the 
abocoop of a Specific authority from this Ministry, 

& Tho AJP will remain valid upto - -- - - - - - - - 


Copy forwarded to : - . 

1. Importer - - - - - - - -- . . -with reference to 
their letter No. - _ dated . 

2 . Importers Banker . . . . . . 

(1) This authorisation to pay is issued ynder the 
relevant licensing conditions governing the iinports 
under Yen grants . The licensing conditions and 
connected Public Notices orders etc . may be referred 
to and appropriate action taken concerning the im 
portforeign payments . . 

- - - (ii) They are requested to 
aitange to deposit the rupec equivalent of the Yeni 
USS £ payment to the overscas suppliers on rercipt 
of documents from the Bank of India , Tokyo Branch . 
The rupee equivalent of amount disbursed to the 
overseas suppliers will have to be calculated by ap 
playing the composite rate of convertion as pre 
vailing on the date of payment to Overseas Suppliers 
in accordance with the Public Notice No. 8 - ITC 

(PN ) 176 dated 17 -1 - 1976 or such other Public 
Notices as may be issued from time to timc. Inte 
rest @ 12 % per annum for the first thirty days and 
at the rate of 18 % per annum for the period excess 
thereof reckonod for the period betwoen the date 
of payment to the supplier and the date on which 
the rupee equivalents are deposited into the Govt. 
Account, is required to be deposited into the Gov 
ernment of India account in terms of Public Notice 
No. 31- ITC (PN ) |83 dated 10 -8 - 83 and No. 85 /ITC 
PN /83 datod 26 - 8 -88 . The interest is payabl. for 
both the days i.e . the day on which payment is 
made to the overseas supplier and also the date 
on which rupce deposit is made into Govern 
mont account. (Any change in this rate will be 
notificd if and when made ) . It should be ensured 
that these deposits are made before the original 
set of import documents are handed over to the 
importer for Customs Clearance . 

( iii ) There amounts should be deposited either 
with the RBI, -New Delhi indicating Code No. 
5130000009 on the right hand corner of the 
challan or the S. B . I. , Tis Hazari, Delhi or remitted 
by ineans of a Demand Draft obtained by the 
from any Branch of the $. B .I. or its subsidiaries of 
any 000 of tho . Nationalised Banks (Drawer ) 
drawn on and made payable to the S . B . I., Tis 


( TTI- 
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Hazari, Dalhi- 6 (Drawco and Payee). In this con 
nection thoir attention is also invited to the provi 
sions of tho Public Notices No. 23 - 11C (PN ) 68 
dated 24 - 10 - 1968 , No. 132- ITC (PN ) 171 dated 5 -10-71, 
No. 74 - ITC ( PN ) 174 dated $ 1 -5 - 74 and 103. ITC 
( PN )[ 76 dated 12 - 10 - 1976 . The head of Account to 
be credited is " K -Deposits & Advances-843-CIVIL 
Deposit for purchases . ctc. abroad Purchases under 
Grant Aid from the Governinent of Japan " for 
1986 -87 (Yen 1 .411 billion Grant Aid - Debt Relief) . 

( iv ) One copy of the Challan in Original, in 
cases where tho rupce equivalents are credited in 
cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis lazari, 
Delhi as prescribed in Public Noticc No. 132 - ITC 
( PN ) 171 dated 5 - 10 -1971 should be sent by them 
to the address given below along with a forwarding 
letter giving full details of the advice notes re 
ceived from the Bank of India , Tokyo Branch . 

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry 
of Finance (Department of Economic Affairs ) , 1st 
Floor UCO Bank Building , Parliament Street , New 
Delhi- 1 . 

( v ) In cases where the rupee cquivalents are 
remitted by means of demand drafts as laid down 
in the public Notice dated 24 - 10 - 1968 mentionca 
above , intimaitons thereof should be sent to the 


address given abovo . In all cases , full particular 
of the rupco equivaleats deposited along with the 
amount of interest 1 % and the period for which 
interest has been calculated should be furnished to 
this Department. 

(vi) The banking charges of the Bank of India , 
Tokyo Branch , including charges of the overseas 
suppliers bankers, if any should be settled directly 
between the Indian Bank and the Bank of India , 
Tokyo Branch . 

(vii ) The Bank s duties and responsibilities ar 
authorised Dealer in Foreign Exchange are prescribed 
in various A .D . circulars of the Reserve Bank of 
India . Specific references in this regard is invited to 
A . D . Circular No. 22 dt. 18 -6 -1977 . 

4 . Embassy of India, Tokyo . 

5. The Under Secretary, ( TC ) Ministry of 
Finance , Departnent of Economic Affairs, New 
Delhi-110001 with reference to ID No. Dap . 
dt. 


( Accounts Officer) 
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